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जन्म-१६ सितश्डर, १९३३ को 
जिला मूरादादाद के शिक्षित, 
सुसंस्कृत एवं धार्मिक परिवार 
में । शिक्षा, साहित्य और 
अध्यात्म में विशेष अभिरांच t 
शिक्षा- आगरा विश्वविद्यालय 
js से (१९५७ Ñ) एम० To तया 
DO DE हिन्दी साहित्य सम्मेलन से साहि- 
acr M त्य रत्न की उपाधि प्राप्त कौ । 


> 
Ara 
fi .““> ” 
<? 1 ) 

$, 







ese रहा। कई कवितायें व लेख 
. विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित t 
Re, ई सामाजिक संस्थायो की 

— qs | x 


J 24 
ud ຈ 
८ - «i£ Bi 
b - 
i" = 
" ເ 
> = 
* 
F [| ¥ 
bo 
i LÀ 
<. > 
ຈ. * 
າ ` 
- 
. 1" 
^ 
-" 
ù r ७ 


Lco .. CC-0. Mumukshu Bhaw 





Poi" 





ເ 








` 
E E "| 


"4 
> 


| wie 8 ວລ 
वीरबाला 








अनुक्रम 


१- दूर कहाँ 

२- श्रृंगार मेरा 

३- मेरा बसन्त 

४- कमं गति 

Y— राही अकेला 

&— सर्वव्यापी 

७- कागज का रावण 

८- प्रजापिता 

९- मुस्कराते फूल 
१०- नई बहार 

११- चाहती हूं 

१२- फूल की वेदना 
१३- जिन्दगी का किनारा 
१४- गीत कसे ! 
१५- माँ के प्रति 
१६- बीते सपने 
१७- यादों का जाल 


A . 


१८- क्या गीत मिलन के गाऊ ! 
१९- उस पार 

२०- मधुर उपदेश 

२१- मौन निमन्त्रण 

-२२- हंसवाहिनी 

२३- मांझी 

२४- नवयुग का स्वाणम इतिहास 
२५- शव किसी का 

२६- जगदम्बे 

२७- गवित फूल 

२८- अन्तिम मोड़ पर 

२९- युद्ध काल में सेनिक की होली 
३०- रोको मत पथ में 

'at— पंछी मतवाला 


` ३२- पहेंचान 


३३- अक्षर-ज्ञान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Ow f, To 


v è eR) ° > p 


अभिमत 


प्रस्तुत काव्य-संग्रह “पुष्पाञ्जलि के प्रकाशन पर मुझे 
अत्यन्त हषं है और मैं इसका हृदय से स्वागत करती हूं । श्रीमती 
चीरबाला जी से मेरे अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । काव्य के प्रति 
बचपन से. ही grat बड़ी रुचि रही है.। १५ वषं -की आयु से ही 
इन्होने कविताओं का प्रणयन: प्रारम्भ कर दिया ຊເ. | इन काव्य- 
रचनाओं के रसास्वादन करने का अवसर मुझे प्रायः ही मिला है । 
स्वभाव से ही ये अत्यन्त. मुदु, भावुक, कल्पनाशील एवं अध्यात्म- 
वादी हैं । अपनी, सरलता, स्निग्धता के गुणों -से -वे -किसी अजनबी 
'पर भी निजीपन का प्रभाव डाल देती हें । इनके स्वभाव :के ये 
गुण सरलता, स्निग्धता तथा दाशंनिकता उनकी रचनाओं में भी 
प्रतिविम्बित हैं। साथ ही, इनकी काव्य-रचनाएँ, संवेदना, अनु- 
अरति आदि से-भी ..परिपूणं ຮູ້ । इस -काव्य-संग्रह के-प्रकाशन के 
अबसर-पर मेरी ओरःसे उतक्रो-हादिक बधाई | 


--डा० मोरा त्रिवेदी 


we Uo आन, एम०-ए० TERTA Wo Fro Alo इतिहास 
प्रवक्ता,प्राचीन-भारतीय: इतिहास एव; पुरातत्व विभाग, 
जुबिली wed डिग्री कालेज, लखनऊ 
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दो शब्द 


“पुष्पाञ्जलि” एक अभिनव काव्य-संकलन है | इसकी 
रचनाकार कवयित्री सुश्री वीरबाला, एम० Uo एक कवि-कलाकार 
मात्र न होकर, एक सत्य-साधिका भी हैं । साधना के सुनिश्चित 
पथ पर चलते हुए उन्होंने कुछ विशिष्ट अनुभूतियां प्राप्त की हें । 
इन्हीं अनुभूतियों को भावभूमि पर उतारते हुए उन्होंने इस काव्य- 
संकलन के गीत विरचित-प्रस्तुत किये हैं । 


जैसा कि उनका मानना है, प्राचीनता के खंडहर में बैठकर 
स्वयं विधाता या प्रजापिता नवीनता के नव-युग का इतिहास रच 
रहा है-सजित-विरचित कर रहा है। यतः मानवता के लिएं 
अब एक नव-युग किवा अभिनव-युग की अपेक्षा है अतः एक नव- 
युग-निर्माता, एक नव-रचना शिल्पी, एक प्रजापिता चाहिए ही; 
और उसकी नयी प्रजा या वंशावली भी चाहिए ही । कवयित्री 
का मानना है कि आगामी नव-युग देवी-युग होगा और आगामी 
मानवता देवी मानवता होगी । इस काव्य-संकलन का रचना- 
वैशिष्टय यह है कि इसकी केविताएँ उसी नव-युग और नव-मान- 
वता के आगमन के स्वास्ति-गान से सम्बन्धित हैं | 


कवयित्री के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी नव-युग कौ 
स्वस्ति . मनाते हँ । हमें कवयित्री से भविष्य में आशाएँ हैं और 
विश्वास है कि उनकी आगामी रचनाएँ .अधिक सशक्त तथा 
उद्बोधक होंगी । | 


“--रामऋषि शुक्लः 
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दुर कहाँ ! 
दूर कहाँ उर - अन्तर में है! 


मत क्यों व्याकूल रहता निशि- दिन, 
किसे खोजता फिरता प्रति छिन, 
जिसे . खोजता तू जगती में, 
वह तो तेरे अन्तस्तल में। 


ज्ञान चक्षु की तीव्र दृष्टि से, 


देख जरा मत मन्दिर में I 
दूर कहाँ उर - अन्तर में है! 


प्रमे धार सरिता शुभ सुन्दर, 
है al के मध्य तरल जल, 
दुलभ अति कूलों का मिलना, 
नहीं सुलभ है उनका मिलना। 


सरिता सलिल मिलन दोनों का, 
करता रहता पल -पल में है। 
दूर कहां उर-अन्तर में है! 
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TTT मेरे! 
तुम हो प्रिय xeu मेरे! 
मैं जानती न थी कि मेरे, 
स्वप्न भी साकार होगे | 
मैं सोचती. न थी विरह d, 
मिलन के आकार होंगे। 
कल्पना के ललित संसार . के, 


तुम g प्रिय उपहार मेरे। 
qu. हो प्रिय ware मेरे! 


निशा dna तिमिर में, 
सोचती थी जव o mt 


देख कर अपनी विवशता, 
मौन रह जाती तभी। 
देखती d मैं कभी, . 
संसार में अपने -अंधरे। 
तुम हो प्रिय ware मेरे! 
आशा चमकती थी कभी, 
निराशा घटा घनघोर हो। 


मेरे मिलन के चन्द्रमा को, ' 
घेरती चहुं ओर हो। 


पर घटा तो है अस्थिर, 
चन्द्रमा प्रिय अमर ati 


तुम हो प्रिय श्रृंगार मरे! 


"^oc b^ UA 


7 
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मेरा वसन्त 


मेरा वसन्त कुछ न्यारा है। 


लाता वसन्त सबको हरियाली, c 
पर मुझको सूखी - सी डाली। 
खिलता कलियों में मधु सौरभ, 
मेरी मन्द कली मुरझाती। 


मेरा उपवन मुरझाता है, 
प्यारा वसन्त जब आता है। 
फूल कली को चूम — चूम कर 
गरिमा से इठलाते” हैं । 
मधुकर मस्त माधुरी पीकर, 
फूले नहीं. .समाते me lis 
मुझ तक मधुकर जब आता P, 
फूल तभी fe जाता है । 


मेरी खोटी - सी कुटिया में, 
भर दो प्रकाश - ऋतुराज कभी | - 
मेरे छोटे - से. जीवन में, 
दे दो जीवन- घन दान कभी ।. . | | 
दे दो मेरे मन - मानस को, 
fe owe जो STN. ..तुम्हारा हे | | 
ccc मेरा वसन्त कु "mr है! 
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कसं-गति 


लाख बार गीता पढ्कर, जो बात समझ ना आई, 
वह बात स्वयं प्रभु ने आकर, पल भर ຖື समझाई າ 


कर्मों की गति बडी गहन है, कहा था यह अर्जुन से, ; 
अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ, अपने ही कर्मों at | 


कमे - क्षेत्र यह पृथ्बी - तल है, कर्म यहां सब करते हैं, 
कोई समय ना ऐसा है, जब कमं बिना रह पाता है! 


खाना - पीना पलक मारना तक तो कमं कहाता है, | 
साकार सृष्टि पर कोई भी, ना wa बिना रह सकते हैं । | 


पाँच विकारों के वश होकर, जो भी कमं किये जाते, | 
रजोगुणी वा तमोगुणी हों, वे बिकर्म हैं. बन जाते । 


यह विकर्म मन को बन्धन की; जंजीरों में कसते हैं, 
फल - स्वरूप हम दुःख भोगते, रोते ओर सिसकते हैं । 


अतः सूक्ष्म आघोर-शिला, यह कर्म हमारे जीवन की, 
कम यदि हम श्रेष्ठ करे तो, हमको शान्ति मिले मन की । 
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राहो अकेला 


जा रहा राही अकेला ! 


ले विदा निज प्रियजनों से, 
छोड़ सबको दुःख में । 
अश्रू - सिन्धु को छपाये, 
नयन के भू-गर्भ में | 


दूर कोई जा रहा है, 
छोड़कर यह प्रीत - मेला । 


उच्च मंजिल सघन गिरि है, EON pe 
सागं भी कितना कठिन | = E 32 
थक न जाना ऐ पथिक, eee आओ 
लख यह समस्याये जटिल । e uc 







तम wen चीर कर 
झाँकता  स्वणिम 
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सर्वेव्यापी 


घट - घट में ढूढ़ती थी, 


होकर निराश लोटी, 
पूछा स्वयं से मैंने, 


तुमको परमपिता। 
पाया .न कुछ पता। 


मन्दिर में ढूंढ डाला, 


qx शान्त ना हुई थी, मन को अनन्त ज्वाला | 


रोगी जो रोग से थे पीडित, 
भूखे - दुःखी थे निधन, 


धनवान के महल में, 
जप - तप में लीन ऐसे, 


निर्धन के दुःख में भी, 
पापी के प्राण में भी, 
मैं det तुम्हें थी, 
पावन प्रभू हुँ रहते, 


कराह रहे थे, 
भर आह वे. रहे थे । 
पूजा के शंख गूँजे, 
गुरु भी अनेक देखे । 
afai के सुख में भी, 
कामी के जीव में भी । 


पर सोचती थी मन ຖື, 
केसे मलीन तन में । 


, निर्लेप वह कहाते, सुख - दुःख ຊຮ कौन सहता ? 
भोगों से दूर रहकर, दुःख रोग में क्यों war? 


परमात्मा सभी तो, किसको gend हुँ? 
सामथ्यं -हीन होकर क्यों हार मानते हैं? 


किसके लिये कहो यह, व्रत और दान करते? 


प्रभु कोन बह जो आकर, 


हैं भूमि-भार हरते ! 


घट - घट में यदि है ईश्वर, पापी क्‍यों पाप करते? 
क्या पाप के घड़े ຊໄ ईश्वर स्वयं हैं भरते ໃ 


वह एक ही पिता है, सारे जगत का स्वामी, 
हम. सब हैं उसके बच्चे, यह बात सत्य जानी | 
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कागज का रावण 


ໆຊ Gal कागज का रावण, मैं सच्चा असुर जलाऊंगा | 


पूजा करता रहा राम की, 
और wd रावण - जेसे. । 
विद्रोही बन रहा ູ स्वयं... ही, 
फिर. उनको पाता कैसे ? 
उनको ຊຖ मन्दिर - मस्जिद, 
erat में गुरुद्वारा में າ 
लेकिन मैंने पाया उनको, 
श्रेष्ठ कमं की धारा में । 


काम , क्रोध , मद , लोभ , द्वेष , मोह, रावण जेसा अहंकार | 
मेरे राम के. शत्रु हैं, मैं मन से HS भगाऊंगा ।। 


लोलुपता व्यापक समाज में, ; 
फैल रही है दानवता । 
असुर खड्ग से च्र- चूर हो, 
ध्वंस हो . रही मानवता । 
अज्ञान अँधेरा तमोगुणी यह, 
+ + निश्चर fra विचर ຫັາ 099 
सत्यं wm पर चलने वाल, ˆ | 
कष्ट हजारों उठा रहे। 


कुछ कुम्भकरण, कुछ अहिरावण, मदहोश नशे में चूर पड़े, 
हनमान सम मान हनन कर इनका गवं मिटाऊंगा ।। 


.), 
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अन्तर मै इतके असुर रूप, 
ऊपर से लगती मोती हैं । 
यह अपनी नाक कटाती हैं, 
फिर शीश पकड़ कर रोती हैं । 
निलंज्ज कहूं या लाजहीन , 
जो सूपंणखा-सी हैं नारी, 
विध्वंस कुलों का कर देती है 
जिनकी कामुकता भारी | 


तुम देब कन्या हो देव भूमि की, देवी गुण सम्पन्न बनो । 
मैं सीता - सी कुलवन्ती माँ के आगे शीश झुकाऊंगा ! 


कत्तव्य परायण ओर सहिष्णु, 
बनू . सदा ही निर्विकारी । / 
वह मेरे यराध्य देव हैं, 
मैं उनका हूं अनुहारी । | 
सत्य शील - सौन्दर्यं राम का, | 
जीवन में धारण कर ल्‌ं। 
जितने faat ज्ञान - र्ल हैं, 
आत्म - तिजोरी में भर ສາ 


रावण के पय पर था चलता, पर अब मैं पहचान गया हू, 
चलूं राम के पद - चिल्लो पर, अनुगामी कहलाऊंगा າ । 
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प्रजापिता 


हे पुरुष पुरातन आदि देव, 


हे प्रजापिता हे मानवेन्द्र । 
हे जन - गण - नायक महामना, 
हे देव - सृष्टि के मुख्य केन्द्र ॥ 


ब्राह्मण कुल भूषण, सवं - शिरोमणि, 
` ज्ञान - सूर्य तेजस्वी । 
अखिल सृष्टि के प्रांगण में, 
तुलना-विहीन परम यशस्वी ॥ 
do पुराने खंडहर Ñ, 
तुमने लिखा इतिहास नया । 
दीन - हीन मानव जीवन में, 
भरा नित्य उल्लास नया ॥ 


हे त्याग-मूति, तप - तेज तुम्हारा, 

प्रकाश-पुंज बन गया स्वयं | 
भस्मीभूत हुए हैं जिसमें, 

काम क्रोध लोभादि ສຮູ ॥ 
हे धमं - पिता धरती को तुमने, 


देवी युग का ज्ञान दिया। 
प्रायः लुप्त घर्मं भारत का, 


उसका पुनरुत्थान किया ॥ 


हे वनमाली, भावी विश्व का, 

तुमने सुन्दर बाग सजाया d 
देवी गुण ANC युक्त कर, | 

शूल - शूल को फूल बनाया ॥ 


( १३ ) 
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हे अटल तपस्या - लीन पुरुष, 

हे मानवता के उच्च शिखर । 
गीता - ज्ञान तुम्हारी पावन, 

युग-वाणी से गया बिखर ॥ 


है शान्ति-दूत तेरे माध्यम से 
शान्ति प्रेम सन्देश सुना । 

भू मण्डल पर श्रेष्ठ परम तन, r 
प्रभू जिसका रथवान बना າ! | 


हे भागीरथ तेरे मुख से, 

बही ज्ञान - गंगा की धारा । 
पारथ - सा पुरुषारथ तेरा, 

अथक सदा जो कभी न हारा າ! 


विधि ने बेठ तुम्हारे तन से, 


भाग्य बनाया हे जगती का । 
खोला हे सब राज सृष्टि का, | 


मुक्ति और जीवनमुक्ति का ॥ | 


- mea —— ÀHÀ se ~ - 


बलिहारी उस तन की निशि-दिन, 


जिससे अमृत वरषा करता | | 
मुरली मधुर - माघुरी मद - मय, 
गोपी - वृन्द किलोले करता ॥ 





यह अमूल्य तन पिताश्री का, 


ब्राह्मण - कुल का था अभिमान | 
कल्प - वृक्ष के आदि-अन्त के, 
संगम का पावन वरदान ॥ 
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सस्करात फूल 

सदा हंसो, सदा खिलो वहार बन के बाग में, 
अय मुस्कराते फूल, नित्य और मुस्कराओ तुम ເ 

प्रभात की प्रथम किरण 

शुभ सन्देश लायेगी, 

अंशुमाली की प्रभा, 

प्रकाश बन के छायेगी। 
उषा सुनहरे गीत गाये, भोर के faune d, 
सदा हंसो, सदा खिलो, बहार बन के वाग में। 

अलि कुञ्ज कलरवों में मस्त, 

झूमता रहें सदा, 

अटूट बांटती रहे, 

प्रकृति सारी सम्पदा। 
झमती रहें लतां, माधुरी के राग में, 
सदा हंसो, सदा खिलो, बहार बन के बाग में। 

हो विभा सुहावनी, 

निशीथ निशि के संग में, 

चन्द्र तारिकका भरी हो, 

एवेत काले रंग dI 
रजनीगंधा बन के फैलो रात के सुहाग d, 
सदा हंसो, सदा खिलो, बहार बन के बाग में॥ 

ऋतुराज साज - बाज संग, 

बहार बन के छायेगा, 

शीतल पवन झुलायेगी, 

तु मस्त मुस्करायेगा। 
फूल मेरा यह पला & प्यार के पराग d, 
सदा हंसो, सदा खिलो, बहार बन के बाग में । 
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नयी बहार 
ममता मान प्यार से सिचित, 
उपवन की नयी बहार हो तुम । 


गौरव - यश सुख के प्रतीक, 

मेरे घर का AAT हो तुम ! 
कुल-दीपक हो अन्धकार के, 

काली रातों के चन्द्र बदन | 


faa चन्द्र - प्रभा को आभा में, 
शीतलता पायें थके नयन। 


नयन तुम्हारे बिनु मदमाते, . 

होठों में qafa हैं। 
विधि ने जिसके अंग-अंग में, 

जड़ो कोमती मणियाँ हैं। 


मणि -मुक्ता से चित्रकार ने, 
केसा अनुपम चित्र बनाया | 





रंगो का अदभत निखार दे 
तन -मन- जीवन सभी सजाया ເ 


फिर मौन अवाक्‌ रह जड़वत, | 

उद्देश्य कृति का मानो पाया | 
छोड़ा रंग तूलिका पट को 

कभी न कोई चित्र बनाया । 
मूल्यवान शोभा यह सुषमा, | 

जिस दिन मेरे घर आयी | 
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दुर तिमिर में कहीं भटकते, ' 
नयनों ने ज्योती पायी | 


छोटी - सी कुटिया में मैंने, 
राजमहल के स्वप्न रचाये। 


आशा की कलियों में चुन-चुन, 
अभिलाषा के .पुष्प सजाये | 


ऐ मेरे सुन्दर फूल सुगन्धित, 
जीवन का अभिसार हो तुम | 


नव यौवन के सजे - संवारे, 
स्वप्नो का संसार हो तुम । 
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चाहती g 


जिन्दा रहना चाहती हुं इसलिए, 


क्योंकि मुझको जिन्दगी से प्यार है । 


भरना भी मैं चाहती हूं इसलिए, 

क्योंकि मेरी जिन्दगी तेरे लिए वेकार है। 
हॅसना भी मैं चाहती हूं इसलिए , 

क्योंकि हंसने में खुशी का सार Ft 
रोता भी मैं चाहती हूं इसलिए, 

क्योंकि आँसू में निकलता दुःखी मन का खार है । 
मुस्कराना चाहती हूं इसलिए , 

मुस्कराना दिव्य गुण का हार du 
में उदासी चाहती g इसलिए, 

इस उदासी में समाता भावना का भार है। 
याद करना चाहती हूं इसलिए, 

क्योंकि यादों में विगत संसार है । 
भूलना सव चाहती हूं इसलिए, 

क्योंकि मन वोझिल बनाना व्यर्थं है, बेकार है । 
बोलला भी चाहती हूं इसलिए, 

क्योंकि वाणी से जगत व्यवहार d । 
मौन रहना चाहती हूं इसलिए, 

क्योंकि चुप रहना विवादों का सही उपचार है । 
आगे बढ़ता चाहती हूं इसलिए , 

क्योंकि चलते रहना समय की पुकार है | 
ठहर जाना चाहती हूं इसलिए, 

क्योंकि मुझको अभी तक भी तेरा इन्तजार है । 
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फूल को वेदना 


मुझे क्यों तोड़ लिया राही ! 

मेरी इस भोली चितवन पर, 

क्या तुमको दया नहीं आयी | 
सौन्दर्य - रूप पर मोहित हो, 
तुमने मुझको प्यार किया। 
तोड़ डाल से जीवन लेकर, 
यह कसा प्रतिकार किया | 

डाली के मधुमय सोरभ पर, 

मुझे यो ही खिलने देते। 

तो मेरे विकसित स्वरूप का, 

अनुभव बहुत काल तक लेते । 
बिरह ब्यथा में रात बिताकर, 
प्रायः नित्य देखने आते। 
ताजा, नया, प्रफुल्ल देख कर, 
कितना सुख तुम खुद ही पाते | 

मनोवेग को उत्कंठा में, 

मेरा जीबन छीन लिया। 

विखर गई सब सौरभ - सुषमा, 

बोलो यह कंसा प्यार किया ! 
मिट जाऊंगा कुछ पल में ही, 
चूर चूर हो जाऊगा। 
सौन्दयं - सुगन्ध मिट जायेगी, 
घरे पर फंका MAT 

किंचित wart हेतू, राही, 

तुमने कर ली अपनी मनचाही । 

मुझे क्यों तोड़ लिया राही! 
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जिन्दगी का किनारा 


खडे हैं किनारे पर इस जिन्दगी के, 
सहारा न कोई, सिवा बन्दगी के | 


जायें कहाँ हम बता दुनिया वाले, 
सारे दरों पर पड़े वन्द ताले। 


+ = Šis 
= 


भटकते जहाँ में पग - पग पर ठोकर, 
जग को डगरिया में जीवन को खोकर | 
आँसू भी पीकर सदा मुस्कराये, | 
| होंठो से हरदम मधुर गीत गाये | | 
शमा बन के जीवन जला, जल रहा है, | 
बता रोशनी से मुझे क्या मिला है । 


चिरागों से रोशन है रातों की महफिल, 
रचयं उनके दिल में अंधेरों के साये | | 





जल जल कर दीपक यो ही जल ຊ जाये, | 
जलेगा कहाँ तक, कहीं बुझ न जाये | 
है ठूफाँ में किएती किनारा है ओझल, | 
इधर भी उधर भी लहर फेकता जल । 

पड़ी है भवर में यह जीवन की नेया, | 
लगा दे किनारे ऐ ! ຊກ खिवैया । 


( २० ) 
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गीत कसे ! 


टूटे हुए स्वर-साज लेकर, गीत कैसेगा सकंगी। 
वह सुहाने राग अपने, क्या कभी दोहरा सकंगी ॥ 

मन वीणा में झंकार नहीं है, 

शेष वची हैं शीतल आहें! 

वेसुर हुए बांसुरी के स्वर, 

स्वर के वदले, मात्र PU | 

ट्टे तार तानपुरे के, 

इन तारों में जीवन भटका | 

यह सितार वेतार ट्ट कर, 

शहनाई के बीच में अटका | 


इन vas बिखरे तारों में, कंसे जीवन-नीड़ urs, 
अंधकार जब दूर-दूर तक,क्या प्रकाश का दीप जलाऊ | 
राग जब जग से नहीं तो रागिनी क्या गा सकं गी, 
ट्टे हुए स्वर-साज लेकर गीत केसे गा THAT ॥ 

किलकारियां भरती कली जब, 

वृक्ष का सुख - प्यार पाकर, 

वृक्ष रख लेते कली को, 

अंक में अपने सजा कर, 

वह सुहानी चांदनी, मन-भावनी, 

magus की शीतल पवन, 

फूलों की मादक सुगन्धो, 

से महकता था चमन। 
अब न वह मधुमास है, न दूर तक बहार है, 
डाल-डाल के पात तोड़ती, चलती कुटिल बयार है । 
इन खिंजाओं में कहां तक, अपना मन बहुला सकूगी, 
ट्टे हुए स्वर-साज लेकरं गीत कसे गा सकूगी d 


( २१ ) 
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सां के प्रति | 


मां ! तुम्हारे प्रेम-पुष्प में, मन मधुकर मदमय हो जाता, 
रस-बेलि पर क्रीडा करता, मेरा बचपन लोट के आता । 


तुम स्वगे सुधा के प्रेम जलधि का, सारा रस भर लायी हो, | 
करुणा की साकार मूत, ममता वन कर आयी हो | 


क्लान्त जगत से व्याकुल मन की, अनंत शान्ति देने वाला, | 
अतुलनीय हे इस धरती पर, तेरा अनुपम प्रेम निराला । 





सागर - सा विशाल मन तेरा, कल्प वृक्ष-सा तेरा साया, 
कामघेनु - सा रूप तुम्हारा दुःख की मिट जाती छाया | 


गोदी क्या है Tel सुख की, राजा अनुभव करता fra, 
शब्द मौन हो जाते हैं, फिर कौन करे उस सुख का वर्णेन | 


| 
| 
त्याग-प्रेम की अक्षय निधि से, उऋण कोन कहां हो पाता, | 
निष्काम भाव की सेवा-वृत्ति, ईश्वर में या तुझमे माता | | 
; 
j 
| 
| 


घन - वैभव-यश के सारे सुख, सब xg जाते जिससे पीछे, 
सत्य कहा है स्वगं कहीं तो वह है मां के qu के नीचे | 


यह चरण धूलि माथे रख लूं, इस रज-कण में सौभाग्य छिपा है, | 
अति अमूल्य धन यह जीवन का, खो जाने पर कहां मिला है ! | 
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बीते सपने 


बीते सपने लौट के थाना | 
दुःख से भरी हुई रातों में, मुझको दूर कहीं ले जाना ॥ 


नींद नहीं आती ना आये 
स्वप्न सुहाने तुम आ जाना, 
रोती हों जब आँखे मेरी 
चुपके से आकर मुस्काना । 
तारों की झिलमिल साड़ी में 
उतर रही है रजनी काली, 
बिना चन्द्र राकेश,गगन का- 
कोना-कोना लगता खाली । 


सालीपन को इस जीवन के, कुछ पल तो आकर भर जाना | 
बीते सपने लोट के आना ॥ 


यादें जाल बिछा कर अपना 
मन पंछी को वश कर लेती , _ 
रात नशीली नागिन बन कर _ 
दुबल निद्राको डस लेती | 
स्वप्न-कल्पता एक सलोनी 
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मन की भरी हुईजो झोली. a ຂ - ມ | 
आँख खली तो - देखा खाली। ແເ; 


यादो का जाल 


साथ समय की सरिता के, मन्द लहर-सी बहती है, | 
जाने वाले जाते हैं पर याद वनी ही रहती है। 


बीता समय नहीं आता है, / 
पर यादे तो आती ël | | 
विगत काल का अनुभव देकर, | 
सिहरन-सी भर जाती dg 

सूक्ष्म पर साकार खूप रख 

छा जाती हैं बुद्धि-पटल में । | 
मन-पंछी फिर खो जाता है, | 
यादों के विचित्र छल-बल में | | 


व्यक्ति कोई, या फिर घटनाय जो कुछ होता जाता हे, 
यादों के इस अंकगणित में एक अंक बढ़ जाताहै। 
फिर मौन भावना मूक व्यथा में बात किसी कौ कहती है। | 

यह यादं बनी ही रहती है॥ | 





स्वपन लोक के सुन्दर अतीत में, 
ले जाने वाली ara} 
विगत काल को ला प्रत्यक्ष में, 
ເຫຼ देने वाली यादे! 
यादें यादे केवल यादें, 
यादों से जीवन भरा पडा | 


CC-0. Mumukshu cad ह Digitized by eGangotri 





भली-बुरी कितनी यादों का, 
जाल faa है बहुत बड़ा । 
व्यक्ति वही, वही घटनायें, 
फर्क नहीं आ पाता GI 
मैं dz रही उस चित्रकार को, | 
जो यादों के चित्र बनाता है | 














मन-मानस को बना चित्रपंट, कौन कहां से आता है, 
बिना तूलिका, बिना रंग के, अपनी कला दिखाता g l fee 
बीत चका कल; कल बीतेगा, एंक कहानी रहती है। i i 

| यह याद बनी ही रहती है !! <. S: j 








क्या गीत मिलन के गाऊं ? 


कंटक भरा जगत, पग घायल, केसे उन तक जाऊं 
क्या गीत मिलन के गाऊ ? 
वह॒ छाया बन काया के यों साथ-साथ हें रहते, 
पर मैं देख न पाऊं उनको, न किंचित छू तक पाऊ। 
बया गीत मिलन के गाऊ ? 
ຊຮ वीणा - सी लहरी, wad है अन्तस्तल में, 
यह साज हाथ में लेकर, AA वह राग वजाऊ। 
क्या गीत मिलन के गाऊ ? 
इस मानस-पट पर उनके अंकित हैँ चित्र हजारौं, 
पट रंग तूलिका लेकर मैं चित्रित क्या कर TE | 
क्या गीत मिलन के गाऊ ? 
कह जाते हैं चुपके से, वह मीठी बात मधुर-सी, 
मौन भधर निश्चल है, क्या अपनी बात सुनाऊँ। 
क्या गीत मिलन के गाउँ ? 
मेघों की चादर ओढे, वह दूर गगन पर आते, 
अति धूमिल अवगुन्ठन में, कुछ भी पहचान न ຫໍ້ | 
क्या गीत मिलन के गाऊ ? 
यह नेया भव-सागर में, तुम पार खड़े मुस्काते, 
लहरों के तूफानों से बचकर, मैं Fa आऊ | 
क्या गीत मिलन के गाऊ ? 
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उस पार 


मुझे कहीं उस पार ले चलो | 
Gl के उस ओर, क्षितिज की सीमाओं के पास ले चलो | 


जहाँ न जग का कोलाहल हो 

गहरा सागर, खुला गगन हो, 

नीरवता हो जहां चतुर्दिक 

महा मौन ही जग-जीवन हो ! 
अहं स्वयं में अन्तहित हो, उसी शून्य की ओर ले चलो | 
मुझे कहीं उस पार ले चलो ॥ 


प्रकृति बघूटी जहाँ सजाती हो 

अपने अ्युंगार नवीन, 

नित्य नयन से शोभा उसको 

देख-देख हो जाऊ लीन। 
सुन्दरता का खोत जहां, उस गर्भ गृह के पास ले चलो 
मुझे कहीं उस पार ले चलो |! 


चुपके-चुपके ही प्रवेश कर, 
मैं देख्‌ सुन्दरता उसको, 
सकल लोक में व्याप्त हो रही 


अतुलनीय सुषमा है जिसको, 
जो सुन्दर से सुन्दरतम है, मुझे उसी के पास ले चलो । 
मुझे कहीं उस पार ले चलो າ 


( २७ ) 
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AIT उपदेश 


अचम्भा विश्व का भारी, 
यहां भगवान आते हैं। 

मधुर उपदेश गीता के, 
स्वरों मैं गाये जाते हैं । í 

कहानी सृष्टि की सारी, 
| रचयिता और रचना की । 

कमे-अकम-विकम गति भी, 


-- seanna d > 


वे सहज रीति सुनाते हैं ॥ 
वे दाता शान्ति के, सुख के, | 
वे देवी युग के निर्माता । । 
उन्हीं का ज्ञान लेने से, | 


यह भूतल स्वगं बन जाता | 
जो पीते ज्ञान का प्याला, 


अमर उनको बनाते हैं ॥ | 
गति उनसे ही मिलती है, | 


वही हैं सदगतिदाता । 
अलौकिक कायं करते हैं, 


जो नर कोई न कर पाता | 
जो पीते ज्ञान का प्याला, 


अमर उनको बनाते E ॥ 
अचम्भा विश्व का........ 


२४ 
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सोन निमंत्रण 


खोल दे सारे द्वार सखी, 
बह आकर कहीं लोट ສ जाये | 


कोलाहल में विश्व - हाट की, 
पग-ध्वनि क्या उनकी सुन ຫຫ ເ 
qq आये हैं यह विचार कर, 
बार-बार द्वारे पर आऊं। 
नीरवता हो आस-पास में, 
नीरव मेरा चंचल मन हो | 
नीरवता से ओतप्रोत यह, 
गहरा सागर, नील गगन ຫຼື ເ 


पल-पल याद में आती - जाती, 
sora जिससे सुन पायें | 
खोल दे सारे द्वार सखी, 
वह भाकर कहीं लोट न जायें। 


आज पवन से कह दो जाकर, 
गति को कुछ घीमा कर दे। 
सुन्दरता की विपुल राशि, 
इन फूलों - कलियों में भर दे । 
मस्त चाल से धीरे-धीरे, 
पुष्प - परागों से सजकर | 
एक बात छोटी - सी उनके, 
कानों में कह दे जाकर । 
श्वासों के वीणा - वादन पर, 
कितने विरह गीत हैं mat 
प्रहर रात के बीत गये, 
रजनी ने अपने दीप बुझाये । 


२९ ) 
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- बिना निमंत्रण पाये घर में, 
आने में शायद सकुचाये। 
खोल दे सारे द्वार सखी, 
वह आकर कहीं लोट न जाये । 


आ पहुंची हूं इस मंजिल पर, 
देते-देते कठिन परीक्षा। 
जब आयेंगे नयन ह्वार तक, 
पूरी होगी: दीर्घ परीक्षा। 
उनको पाकर खो जाऊंगी, 
उनमें सब कुछ पा जाऊंगी। 
«dw में मुख देख - देखकर, 
मन ही मम में मुसकाऊंगी | 


द्वार बन्द सखी सब कर देना, 
बाहर पुनः निकल ना जाये। 
खोल दे सारे द्वार सखी, 
वह आकर कहीं लोट न जायं | 
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इस जग को मानसरोवर करने, हंसवाहिनी आई है । 
ऐ उठो राजहंसो ! चुन लो, शुचि मुक्ता मोती लाई है ॥ 


हंसवाहिनो 


जो भी सच्चे राजहंस हें, 
मोती छोड़ न पत्थर खाते | 
ज्ञान प्रकाश हृदय में लेकर, 
माया को ठुकराते जाते। 
जब नीर-क्षीर विवेकी शक्ति, 
परमपिता शिव से मिलती है | 


. बुद्धि की मुरझाई कलिका, 


ईश्वरी ज्ञान के मधुर स्वरों में, वीणा जा रही बजाई है । 
लिये कर में, माँ सरस्वती अब आई है॥ 


ज्ञान-सितार 


दुःखहारिणी, सुखकारिणी, सिंहवाहिनी आई RI 
झसुर सृष्टि का मदेन करने, जगदम्बा काली आई है ॥ 
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लेकर अंगडाई खिलती d । 


दुष्टों का विनाश करने को, 
रखती है रूप भयंकर ATI 
पाँच विकार भस्म करने को, 
ज्वाला बत कर आती यह । 
अव यज्ञ रचा है दुर्गा ने, 
आहुति सभी मिल कर डालो । 
घी - चावल का काम नहीं, 
यह पाँच विकार जला डालो । 





प्रभू से प्रभुता पाने का, 
वरदान अभी मिलता है। 
सुख - शान्ति वैभव पाने- 
का द्वार अभी खुलता है। 
मैल विकार फेक दो मन के, 
कर लो पुणं सफाई | 
तन-मन अपना स्वच्छ बना लो, 
दीप - मालिका आई । 


45 SB मकनन 


nt om 


आत्म - दीप जलाकर हमने, दीपावली मनाई RI 
घन - वैभव धरती को देने, महालक्ष्मी आई d 
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माँझी 


डब रही है' जीवन' नेया, टूट रही' हैं आशा, 


माँझी तुम तो देख रहे हो, तट पर खड़े तमाशा | 
जीणं-शीणें तरणी का ແ, 
मैंने चतुर faqar । 
एक आश - विश्वास सबल, 
वह पार करेगा नैया। 
धरती. - तल से! लिया साथ में, 
छोड़ा मध्य भंवर में लाकर। 
ata-ata में सूख गई, 
दो बूंदें आँसू की भाकर | 


तूफानों के प्रबल वेग से मन में भरा कुहासा d 
खालू कण में बिखर गई है, चूर-चूर अभिलाषा ॥ 





दिन भर लहरों से टक्कर ली, 
अब संध्या धिर आई। 
काल-चक्र की. कुछ आवाज, 
सूक संदेशा लाइ । 
यह निःशब्द काल की भाषा, 
पल-पल कानों में टकराती। 
शाश्वत बहने वाली धारा, 
कैसा - तांडव नृत्य दिखाती । 


वसुधा के आँचल में मैंने, क्या खोया क्या पाया । 
जीवन-दर्शन में लिखी हुई है; इस जग की परिभाषा ॥ | 
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मोती पाने की भाशा में, 
जीवन भर का ຊໃຊ लगाया। 
काल-चक्र की इन हहरों में, 
कुछ भी मेरे हाथ न भाया। | 
हार चुकी हूं मैं मन - मोहन, | 
छोडो आँख - मिचौनी क्रीड़ा । 
मौन व्यथा केसे हो मुखरित, 
हृदय-शल की गहरी पीड़ा। 


षया बोलं, कुछ भी कहने को, लाउँ शब्द कहाँ से । 
ज्ञान-लोत हो पढ़ सकते से, मनोभाव की भाषा It 
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नवयुग का स्वाणस इतिहास 
कौन जानता लिखा जा रहा, 

नवयुग का स्वणिम इतिहास । _ 
जिसके मृदुल अंक में होगा, 


कितना वैभव, विविध विलास ! 


झायेगी ज्योतिमंय उषा, 
कण - कण ຖັ मोती बिखराती ! 





नव - प्रभात के नव - जीवन में, 
जन - जन का मानस हरषाती | 


वहाँ न कोई युद्ध fue, 
अधिकारों की बात न होगी ! 


कहीं न कोई भी qeu, 
. किसी व्यथा से भूखा रोगी। 


सत्य - अहिसा से परिपूरित, 
सुखमय नव - सोभाग्य जगेगा | 


संस्कृति होगी उच्च शिखर पर, 
जग दैवी साम्राज्य बनेगा। 
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शव किसो का | 


सुबह ही जब आंख खोली, शव किसी का जा रहा था | | 


कांत वह कोई कलेवर, | 
भौर मन के भाव सारे, 
पाषाणवत्‌ निएचल पड़े थे, 
ຊຊ से ज्यों गये मारे। 


ना खुशी का चिल्ल कोई, | 
मुख पर्‌ ना उसके वेदना, | 
कह रही थी कुछ कहानी, 
तदपि अविचल मौनता | 


क्या किया मैने जगत मे, 
दो दिनों का जन्म लेकर, 
. छोड़ धन - धरती यहाँ ही, 
जा रहा हूं पाप ढोकर। 





| 

देव - दुलंभ मनुष्य तन का, | 
मैंने ना कुछ भी मुल्य जाना, | 
कौन ` हुं, आया कहाँ से, | 
शुभ कमं से सौभाग्य पाना ໃ | 
जीवन बिताया स्वार्थ में, 

या विषय - विष के भोग ຖື, 

अब चला हूं हाथ खाली, 

कुछ भी न मेरे संग में। 


राम का ຫຼື नाम सत है, एक कोई गा रहा था। 
सुबह ही जब आँख खोली, शव किसी का जा रहा था ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





जगदस्ब ! 


हे दिव्य ' आत्मा जगजनर्नी 
हे कल्याणी माँ जगदम्बे। C 
सिहवाहिनी, शस्त्र - धारिणी, 
असुर - संहारिणी हे. अम्बे! 
अज्ञानं निशा विनाशिनी, 
ज्ञान प्रकाश दायिती, ज्वाला, 
झन-जन के मानस में दीप जला, ` 
करती रहना नित उजियाला | 
ति _ शत-शत असुरों का नाश हुआ, 
“ जब ज्ञान-खडंग पकड़ा तुमने । 
भस्म हुए सब पाप तुरत, 
पा ज्ञान-योग-गुण ज्योतिमंय d 





हे हृदय - हारिणी माता, FIRE 
तुम शक्ति - सेना की सेनानी ^ 7 ॐ 
कंगाल - दुःखी भानव' को, भे 
दैवी स्वराज्य - पद वंरदानी। २ 77 
(00827 = *वेंद-पुराणो A यश गाया, =: 
1: ສ न जंग सै तेरा अनुपम नाता । Jun , 
ແ... fect, 9 
> (उउकोटिकोटि agii tart 
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गावित फूल 


v गुलाब के गवित फूल, . 
बया तुमने खुद को पहचाना ! 
बीजारोपण हुआ कहाँ से, 
कैसे सीखा मृदु मुस्काना ? . | 


धूलि-कणों से उठा 'बीज को, | 
धरती में प्रतिरोपित !करके । | 
आंधी.- पानी ततूफानों से, 
` सदा बचाया रक्षा करके ॥ 
are गर्मी और बरसातें, 
यह सौसम का भाना-जाना d 
बिना संभाले नन्हा पोधा, 
मिलता कंसे ठौर - ठिकाना । 


- t ae 


< < -“- - 





रचनाकार को सुन्दर रचना, 
मंजु सुबासित अंग सलोना, 
मोहित करके जन - जन को, 
मन से उसकी गाथा गाना । * 


| 
| 
| 
| 
| 


*श्रम-सीकर की जल - धारा से, 
तुम्हें स्रींचता था जो माली d 
-तव -लाली में भरी हुई है, 
: इन 'जख्सी :हाथो को लाली | 
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और नहीं देना कुछ उसको, 
क्या दोगे देने वाले को? 
अमृत नित बरसाते रहता, 
छोड़ हलाहल विष प्याले को । 


परस न पाओ າໃຊ को यदि, 
तो इतना कभी भूल ना जाना । 
माली जब-जब आये बाग में, 
थोड़ा - सा बस तुम झुक जाना | 
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समय के क्षाणों से जझते, 

जिन्दगी के अंतिम मोड़ परं खंडे 
यह ze NW os 
कितने gum और निराश :[ `“ ` '' 
तिनके - तिनके चुनकर, | 
कभी बनाया था, 

इन्होंने भी एक नीड, 

और उसमें रहते थे, 
नन्हें - नन्हें प्यारे से बच्चे । 
किलकारियां थीं और था aggre 
पंख आते ही पखेरू उड गये 
और यह आशा भरे नयनों से, 
उन्हें देखते ही रह गये। 

इधर - उधर उड़कर, 

बनाये सबने अपने घर - घोंसले 
ओर उन घोसलों में, 

इन वृद्धों के लिए 

जगह नहीं है 

क्योंकि छोटे घर हैं और 

दो - चार कमरे भी नहीं हैं। 
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युद्ध-काल ຕ सेनिक को होली 
area न थीं बहारे मधुमास की, 
फागुन से पहले ही उनकी होली थी । . 
बह खेल रहे थे रक्त रंग. से, 
सीमाओं पर संनिक वर्दी में टोली थी । 


atia के ढोल - amg, 
उड़ते थे गुलाल ຊຫ के।” Ces 
होती थीं फिर आहे - कराह, 
| लग जाते थेः. ढेर. शवों के। 


ईस होली के ` संग में देली; 
कितना मेहगा रंग घुल ກທູ | 
माथे का सौभाग्य - विन्दु ओर, 
सांगों का सिन्दूर पुछ गया I 


या जानें यह भेद मृत्यु का, 
पितु-हीन बालक बेचारे । 
पुनः - पुसः माता से me, 
कब आयेंगे पिता हमारे? 


कहते हैं, थीः अमर होलिका, 
किसी तरह न मरने पाती। 
प्रति वषं हम इसे जलाते 
फिरभी गह जिन्दा हो जाती। 





, ž me S 
CC-0. Mumukshu Bhawan va(gnasklecthin. Digitized by eGangotri - E ADMIS 








gg - होलिका नर - पिशाचिनी, 
रक्त पिपासा इसकी अनहुद | 
आती कभी बैर बन मन में. 
कभी पहुँच जाती है सरहद । 


मानव होकर पशुतुल्य क्यों, 
हिंसा में ຫ जाते हैं। 
वहः तन' की भूख मिटाते हैं, 
यह. मन की भूख मिठाते du 
सुस्थापित हों! शान्ति जगत में, 
बम wq o गोली गतं हाँ। 
रंगों की होली हो जग में, 
पर. रक्तिम रण - होली मत. हो।. 
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रोको मत पंथ सं 


दो दिन का अतिथि इस जग में, 

मुझे gas रोक़ो मत पथ में । 
मड्जिल मेरी पास नहीं है, 
जाना मुझको दूर कहीं है। 
किसी वृक्ष की छाया a, 
इतना अब अवकाश नहीं. है ! 
पथ - पगडंडी, काँटे, कंकड़, 
जंगल धूल, रेत या बंजर। 
जीव जन्तु हिसक पशु पक्षी, 
लाख घूमते हों, नर भक्षी। 

सब बाघाय पार करूंगा, 

मैंने सोच लिया यह मन में। 

छोड़ रहा हूँ अब यह नगरी, 

ຈື່ चुका चलने को रथ Ñ 

मुझे qa AM मत sw ÄN 
जाल सुनहरा इच्छाओं का, 
निकल चुका इनकी उलझन से। 
उड़ने को है तत्पर पंछी, 
आशा के नीड uu पै! 
देखी है मैंने छबि fra को, 
जब उठा जरा सा AIJA | 
यहीं पास में कहीं सुना, 
मैंने उनका वीणा -'बादन। 

सुलझा लीं उलझी ສໃ, 

जो बाँध रहीं, थीं -बन्धन में! 

निश्चिन्त अकेला बढ़ा जा रहा, 

एकाकी tat एके पथ में। | 


मुले तुम -रोको. ऽमतःप्थ में . ¬ “353 


"+ m 
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पंछी मतवाला 


मैं नील गगन का राही, उड़ता: पंछी मतवाला ເ 
सीमाओं d बंधा नहीं हूं, 
मैं असीम पथ का पथगामी | 
हर्षं - विभोर मागं विचरण में, 
हो स्वतन्त्र भरता किलकारी । 
ऊँची-ऊँची गिरि - श्यृंखला, 
चट्टानें हैं, वृक्ष कहीं ແເ । 
सरिता का लहराता जल हे, 
निर्मल fux धार कहीं पर ! 


ऊपर मेरे आसमान है, नीचे हं सागर लहराता ເ 
) मेरा अपना क्षेत्र जहाँ, हिस्सा ना: कोई बाँटने वाला॥ 
पेड़ों की ४ Hat डाली पर, 
तिनके चन कर . नीड बनाता ! 
नहीं मांगता कभी किसी से, 
चग लेता जो भी पा जाता । 
लोभ. नहीं संग्रह करने का, 
aa > दौलत घर में भरने का X 
झूठ प्रपंच, पाप से: दूर, up 
मैं रहता मन से ຊູ່. 


७ 


बिचा पिये मद, मस्त पवन. से पीता. अमत का TU 
सजी - घजी बहुरंगी प्रकृति, बनती मेरी मधुशाला di 
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क्यों देख रहा है मुझे "I, 
q तो पिंजरे का पंछी है। 
लोभ मोह -से "घिरा हुआ, 
तू जग माया का बन्दी है। 
ep बाँध लिया है तूने, 
सोने :की *कुछ 'जंजीरो में । 
मानव, मानवता त्याग स्वयं, 
क्यों बन्दी है दीवारों में? 


सीमाओं में बांधी pr? धरा - गगन .सागर गिरिमाला ! 
बिना आग के तुझे -जलाती, तेरे ही मन की ज्वाला ॥ 





e 
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पहचान | 


दीन - दुःखी पापी मानव को, देती जीवन - दान, 
राम की थोड़ी - सी पहचान । 


ຊວ कपट में निशि-दिन फसकर, | 
E कर हीरा जन्म गंवाया | 
दुनिया के वैभव - विलास ie CE | 
मन मूरख कैसा भरमाया ! 


मकड़ी जैसा जाल बुना और स्वयं फंसा नादान | 
राम की थोडी-सी पहचान ॥ 





भेले की इस चमक - दमक ຖື, 
विस्मृत कर बैठा ईश्वर को । 
नाते रिश्ते जोड़े सबसे, 
भूल गया है स्वयं स्वयं को । 


धरती की बस्ती पर तू तो दो दिन का मेहमान । 
राम की थोड़ी - सी पहचान ॥ 


रुपया पैसा धन दौलत से, 
सुन्दर सुन्दर महल बनाये । 
भौतिकता के भित्ति -चित्र में, 


रंग सुनहरे सुघड सजाये । 
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खाली है कर्मों की गठरी जोड़ा सब सामान । 
राम की थोड़ी-सी पहचान॥ 


आयेगी जब अन्तिम बेला, 
पल भर ठहर न पायेगा। 
समय व्यर्थ में खोने वाले, 
समय तुझे ले जायेगा। 


छोड़ जायगा इस दुनिया में सब कुछ रे, इन्सान ! 
राम की थोड़ी-सी पहचान d 
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अक्षर - ज्ञान 


छोटे 'अ' से अमर कथा है, 

qe "ero से ຫຫ! 
छोटी 'इ' से इस दुनिया का, 

मालिक है परमात्मा | 
बडी 'ई से ईश्वर होता, 

ໆ से उत्तम धर्म Bi 
'ऊ से ऊंचा करने वाला, 

होता अपना wd gI 


'ए से एक पिता है जग का, 
ຫ से ऐसा समझो सब | 


पल - पल याद में रहकर उनकी, 
जीवन नहीं खोना है अब । 


'ओ' से atsy मन्त्र है निराला, 
ओ से और सत्य का सार बना । 


'अं से अंत समय सृष्टि के, 


होता संगम सुहावना । 
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अभिमत 
मैंने श्रीमती वीरबाला भालवर जी झा 'पुष्पाञ्जलि' कविता- 
संग्रह काव्यालोचन की दृष्टि से नहीं, एक संवेदनशील भावुक " 
की दृष्टि से देखा और पाया कि कवयित्री के पास संवेदनाओं 3 
> ar पीडा की बह निधि हे जो उन्हें निरन्तर uas किये 
| रहती है । उनके हृदय को इस नश्वर संसार के स्वार्थ, 
छलकपट और उससे उत्पन्न f 
कचोटते रहते हैं। यह क्षणभंगुर संसार उन्हे बुलाता हे पर 
उनके मन को रमा नहीं पाता, बांध भी नहीं पाता । बे उस 
AMA सत्ता के स्थामी, शाश्वत-चिरंतन प्रिय के सानिध्य में 
पहुँचकर अपनी उस कत्रोट को भूल जाना चाहती हैं । 'उनको 
इस चाह की व्याकुलता ही उन्हे अभिव्यक्ति की प्रेरणा 
देती 


वषमता य. Xo दुःख निरन्तर 


पह सच हे कि आज के मशोनी और आडम्बर से भरे 
युग में इतनी संवेदना लिए हुए जीना सचमुच कठिन हे पर 
यह भी संच हे कि यह संवेदना ही मामव को दानव बनने के 
मार्ग की ओर जाने से बचा सकती है, इसी के रहते मनुष्य 
स्वयं मनुष्य हैं और दूसरों को मनुष्य समझ रहा है ! 





` मेरी शुभकामनाएं हूँ कि कवयित्री की संवेदना, उनको 
कोमल भावनाएं, उनकी बेचेनी पाठकों को भी छए और वे 
उनकी अभिव्यक्ति की पीड़ा को महसूस कर सक, साथ ही 
जिस परम सत्य को पाने के लिए उनका मन बेचैन है उसके 
साक्षात्कार की प्रेरणा पाठकों के हृदय में भी जग सके | 


-डा० विद्या fag fag 
उपनिदेशक | 
हिन्दी संस्थान, लखनऊ, उ० Wo 
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